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भ. 


दौ शब्द 
८. 
ततः स्मरणाय पूज्यपाद रामेश्वर आ हमार 
गुरुवर्यं ॒श्री ईश्वर-स्वरूप जी से नलिलने ६ ॥8 
१६५८८ मं आये थे । प्रथम मिलन मे ही गरुवर्य 
ने उन्हें शक्तिपात करके अनुगहीत किया । आचार्यजी 
नै उनका शिष्यत्व होना स्वीकार किया ओर वे 
उन्हं अपना गुरु मानने लगे । गुसुवर्यसे इस प्रथम 
दशन को वार्ता का उल्लेख आचार्य जी ने अपनी 
पुस्तक ˆ'पूणता-प्रत्यभिज्ञा'' में पदयो मे किया डे, 
मे भी अपनी बड़ी बहन मनस्विनी शारिका देवी 
जी कं साथ जाश्रम में ही रहती थी। आचार्य 
जी को अपूर्वं कृपा हम दोनों पर थी) देवी जी 
की अन्तमुंख अवस्था को देख कर आचार्य जी 
हषित होते थे ओर उन्हे शेवी साधना के पारखी 
मानते ये। 
जीवन-पर्यन्त, आचार्य जी का यह नियम रहा 
कि वे मुञ्चे ईश्वर-स्वरूप जी के जन्मोत्सव पर 
श्रद्धाजलि के रूप मे श्लोक लिखते रहे । साथ ही 
देवी जी के प्रति भी श्लोक लिख कर अपने उद्गारो 
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के प्रकट करते रहे । 
तच तो यह हे आचार्यं जी सरस्वती वभे साकार 
मूरति ये । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थो । पे -व्वूैकै 
नथा न्यायाचायं को उपाधिया ५९ विभ्रूष्त च| 
बैट-वेटे वे संस्कृत मे श्लोक बना ठत धे । वे मुञ्च 
वाराणसी तथा अपनी जन्मभूमि मधला स पत, 
यद्यं म भेजते रहे । इतने वषो से मने इन पत्रा 
को सुरक्षित रखा । 
दृभाग्यवश ई० सन्‌ १६६१ मे गुरुवयं तथा देवी 
नी के महाप्रयाण के बाद, दोनों महान विभूतियो 
ते वंचित होने पर, इस निधि को खोलने का 
समय मिला । इन अमूल्य श्लोकों का सकलन करक 
जनता के सम्मुख हम इनको पुस्तिका का रूप 
दे रहे हे। 
स्वामी जी तथा देवी जी के अनन्य भक्तं प्रो० 
मक्खनलाल ककिल्‌ ने भी देवी जी कं प्रति निन 
सरस श्लोकों की रचना की टै, उनको भी हमने 
इस पुस्तिका मे संकलित किया हे । इन्टोने अपना 
अमूल्य समय देकर इन सभी श्लोको का हिन्दी 
रूपान्तर भी कर दिया । उनके प्रति हमारा आभार 
हे । गुरुवयं तथा देवी जी उन्हे तात्विक शाति 


ठ । 


हम ज्र सुरेश जी सोपोरीके भी जाभारी ड 
जिन्होने इस पुस्तिका को छापने में सुविधा प्रदान 
की | ु 

जनता यदि इन श्लोकों को पट्कर लाभान्वित 
होगी तो हमारा यह प्रयास सफल होगा 
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व्वनामधन्या, ब्रह्मवादिनी, अदश गर 
शारिका देवी जी कै नाम से कोन क्म) शी पडत 
धराना परिचित नही 2। इनका जन्म नगर म 
८ सन १६१३ मागं शक्ल पक्ष दितीया का, पाडत 
जियालाल जी सोपोरी के यहा हआ धा। इनक 
माता का नाम राधिका रानी धा! 
बचपन से ही आत्मा की गवेषणा करने मं 
लगी हइ कन्या का आद्योपान्त जीवन, त्याग, 
तपस्या ओर वैराग्य की भद्री मेँ तपाये गये चमकते 
हए सोने कं समान देदीप्यमान रहा। इनक 
माता-पिता, कन्या रत्न का इकाव परमाथ को ओर 
देख कर, मन ही मन विचारते थै कि आगामी 
जीवन इनका कंसे बीतेगा । 
किसी ने सत्य ही कहा हे “होनहार विरवान 
कं चिकने-चिकने पात" । वालिका ने चौदहवें वर्षं 
मे पदा्पण किया तो इन्दे गुरु की आवश्यकता 
पडी । इनकी बड़ी भाभी गुणवती के छोटे भाई 
श्री लक्ष्षण जी, जन्म से ही योगिराज थे। वह 
अपनी बहन के पास आते रहते थे। वहां उन 
शारिका जी अन्तर्मुख अवस्था में दिखाई देती थीं । 


। 


वह शारिका जी से बात तौ कठ करतै न्‌ चै 


री े ह त की ५. 0 0 -“ भ 
क-प्ररणा उन 
मिलती रहती धी 
कछ वषा कं वाद दैवलीला पेसी हई कि दोना 
महान सन्तो ने विवाह न करके ईश्वर-पर्वत धँ 
दामन म, जपन-जपने मकान, आमने सापे 
बनवाये ओर दोनों गुरु ओर शिष्य वन्‌ कर रहने 
लगे । इस शिष्यत्व को अन्त तक, देवी जीने 
जिन भयकर परीक्षाओं को नेल कर निभाया 
इसका विस्तरत वर्णन तो हम अलग से उनकी 
जीवनी मे करेगे। यहां तो केवल परिचय करा 
दिया । 
इनका निधन वि० स॒० २०४८ तदनुसार ई 
स० १६६१ फाल्गुण कृष्ण पक्ष तृतीया को जम्म्‌ 
मे हज । इससे छः महीने पहले शारिका जी ने 
हसते हए मुञ्जसे कहा था किं शिवरात्रि के पर्वं 
पर मे आश्रम मे नहीं हूगी। उस समय इस वात्‌ 
का मम॑, मे समञ्ज न पाई। सन्‌ १६६०, १५ 
दिसम्बर से देवी जी का शरीर टीला हो गया। 
वे कम बोलने लगी । मेरे पठने पर उत्तर मिला- 
अब बातें ही क्या करनी है। इसके बाद वह 
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२६ जनवरो ममल 


अन्तमंखे रहने लया 
जी को बाययानं स जस्त च 


प्तः | नी खज चच) 


सये | 
वनदे जामे के बाद इंश्वर-स्वरूप जी क 


कि अब रिक जी लोर कर नहो जायये। 
तो हमे ही जम्म्‌ जाना पडेगा । टीक यहो हज । 
फाल्यनं कष्ण-पक्ष ततीया को प्रातः ३ बजे देवी 
जी ने यह भौतिक शरीर एड दिया। हमे जाश्रम 
मे सचना मिली तो गृरुवयं ओर मे वायुयान सं 
जम्म्‌ पहचे । बहा पहचते ही इईश्वर-स्वरूप जी ने 
देवी जी को निःस्पन्द रूप मे देखा तो शकर की 
भाति ताडव नत्य करने लगे । सभी भक्त-जन इस 
अलोकिक नत्य को मन्न-मुग्ध होकर देख रहे थे। 
जब देवी जी का शरीर दाह-सस्कार के लिए 
ले जाने लगे तो गुरुवयं ने उत्व स्वर मे कहा 
किं "जाओ हम भी एः महीने के बाद आ रहे 


मैरे 





०४८ 


महाराज जी को बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हई । 
ई० सन्‌ १६६१, तदनुसार वि० सं० २०४८ 
आश्विन कृष्ण पक्ष चतुधीं को गुरुदेव ने भी दिल्ली 
मं महाप्रयाण किया । 











वी जो के प्रति अथाह स्नेह भनृकपा जोर साहार्द 
क एक गगा बहा दो । जपनी शिष्या के ओध्वदिहिवः 
कम म तन्मयता स भाग तिया जोर टरदार जाकर 
उनका अस्थि प्रवाह भी गगा जी मे अपने दाधौ 


साधना कं पथ पर उन्नतोन्नत होने के लिण 





स्च तो यह टै कि ग्रुदेव ने अपनी अनन्यभक्ताः 

















फ़या । इतना ही नही पर्णं जवेश में आकर उन्होने 
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मन्त्ररत्नसार में एक ओर मन्न रत्न डालकर 
नाहारेयोको आश्चयचकित किया 
` *परभरवलीनीभूता आत्म शक्तिः 
श्री शारिका देवी }'' 
` परभेरवलीन्ये पराशत्तचे श्री 
शारिका देव्ये नमो नमः\'` 
गुरु-शिष्यत्व का ओअपूवं सगम, गुरुजनो कौ 
अपनी शिष्या पर उदारता ओर अनुकपा का जीता 
जागता चित्रण यदि कटी देखना हो तो उसका 
ज्वलन्त उदाहरण, ईश्वर-स्वरुूप जी ओरं शारिका 
देवी जी को छोडकर शायद ही कही मिते बाणी 
मे इतनी शक्ति ही नहीं है कि कुछ ओर कहे । 


जिन भाग्यशाली शिष्यो को ईश्वर-आश्चम मे 
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आकर दोनों महान विभूतियो कं पास उटने-बेटने 
का स॒अवसर मिला है वे स्वयं उन आनन्द-क्षणो 
का म॒ल्य समञ्च सकते हे । हम तो यही कहमे- 
""नहि त्वदन्यः कञश््विदपीह देव! 
लोकश्रये दश्यतेऽचिन्त्यकमां ' 
अधात्‌ 
"हे देवता । इस ससार में आप से भिन्न 
अनिवचनीय कमं करने वाला तीनो लोको मे कोई 
नहीं दिखाई देता । 
गुरुकरपावगाहिनी 
प्रभा देवी 
फाल्गुण कृष्णपक्ष तृतीया 
६ फरवरी १६६३ 


( 4 । 
ॐ 
जय गुरुदेव 
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नामन 

पद्‌मपत्र पानी पर तैरता टै, पर भीग नहीं पाता; 
पानी को बद को अपने ऊपर जमन नही देता, 
अपने अंदर पचने नही देता । न्यारा रहता टै 


> फ 


निर्लिप्त । फिर भी रुखा-सूखा नही; चिकना आर 
सुथरा, सुस्निग्ध ! ककश नही, कोमल, फसफसा 
नही, सुषम । 


26/00/2013 


कुछ णसा ही निरालापन था शेवस्राधिका 
शारिका जी का। निरन्तर चया-लग्न रहकर भौ 

कितनी सहज । सहज साधना को सजीव पराकाष्टा; 

विश्वात्मक ओर विश्वोत्तीणं कं तालमेल कौ 

विश्वसनीय प्रतिमा । कठोर से कटोर प्रभञ्जन मे 

भी धीर-गम्भीर मुस्कान की अजकपित्त लो। अपने 

लिए कुछ भी अलग न रखते हए सबमे अपनत्वं 

का उज्ज्वल आलोक वाटने वाली शक्तेधारा, 
ईश्वराश्रम की कुलदेवता ! निर्वाण पाने पर भौ 
एक अजस्र प्रेरणा बनी हई एेसी सहजयोगिनी क 
प्रणाम। 
बरहमवादिनी शारिका जी -पृथ्वीनाथ पुष्प 


दिल्ली, १६ जनवरी, १६६३ 





५१ 
श्रीग्रवै नमः 
श रामेशवराचायं रचित श्री शारिका दैवी चचास्तवः | 


नयान्ती" @िक कीनि +  शार्किः सतीम / 
कल्या कणया शव्या (किष्येदस्माकष्तितर्‌ // 


तै शिव रूप गरु का अनुसरण करने वाली 
तती पार्वती शारिका जी को प्रणाम करता हूं। 
मारी मनोकामनाये इस देवी की कृपा से परिपूणं 
ही । ।१।। 
छा शि श्रना शयारिहिरणे (तित्फोगिता शती 
ज्या शा शर्याता शरणा रोद (किष्कतिनी / 
का कैकी कक्याश्रिता भयवती शक्तिः एय कवी 
ना (नित्य णमाम्य् नतथिटः #ी शरक ककार // 
शिव की पराशवित्त भगवती पार्वती के रूप मे, 
इस धरती पर आ उती हुई, पूजा के योग्य, ससारी 
प्राणियों के भय ओर पीडा को दूर करने मे सदा 


॥ श्री भागिक १ चन्न 


उदिते रहने वाली, सनातन विद्या, सव कछ दैनै 


वाली, दुःखो कं समृह को नष्ट करने वाली ओर 


शर्णागतौ कौ शरण दैन वाली श्री शार्कि दैवी 
को म नतमस्तक हौकं सदा प्रणाम करता ह । ।२)। 
या क्ह्रारि हरन कके दनृनैनित्य समाराधितः 
श्रयो दानतमृदत कदमो कस्याः कदा भाद्र / 
(का था शकन जयस्य कननी कन्या तता न्तिका 
तदी सा कयतात्पशतिमहिमिः + शर्क सवदा// 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र॒ आदि देवताओं ओर 
असुरो के द्वारा भी सदा जिसकी आराधना अच्छी 
तरह से कीजा रही है। जिसकी चरण-धृूलि मुञ्च 
जैसे व्यक्ति को कल्याण करने कं लि सदा तत्पर 
है । जो तीनों भुवनो में पूजी जाने वाली अद्वितीय 
ओर सज्जनो को शान्ति देने वाली टै । प्रशसनीय 
महिमा वाली उस श्री शारिका देवी कौ सदा जय 
जयकार हो ।।३।। 


नस्यौः नमो भ कठणैक भूत्य 
7 शारिकाय कयदीश शक्त्यै / 


९॥0७॥£॥1& 








# आशिक दैवी धीष 
करतोति (१ 
हदाति ,((-(/ त 
हया की एकमत मूर्तिं तथा जगत्‌ पिता की 
स्र श्री शारि देवी को मेरा नमस्का 


न्िदभानद यण 
भकितितस्फदः ८/८ 


परम शकितं 
है जो शिवत्वं क | 
च विस्तार ऋ रने क साध-साथ भाम सब्बदा 


परोक्षलक्ष्मी को भी प्रदान क र्ती टै ।।४।। 
द रकि शट णिक्काना 
ष्वा रित्थ शित कागथतः/ 
गमितिण्या गणित रित सती 
पकशद/ शरलमातनापि// 
हे सब कुछ देने वाली श्री शारिका देवी! निश्चय 
ही आप मञ्ज जैसे सेवको कं हदय म॑ टहरने वाली 
कामधेनु सी हो। आप मुक्ति प्रदान करने वाली 
ओर मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र कारण हो। आप 
सवो का कल्याण करती हो | ।५।। 


+त कतार शमिति श्ये, 
+ #धुकाकाग शशारनाय,/ 





¡ भान कराने वाले इस जगत 


4 श्रौ भारिका रवी चचौस्विविः 
# रिकियै करुणात्मिकायै 
रव्य नमो ग शकिता शदायै/,/ 
च्छा, ज्ञान, क्रिया आदि अनेक प्रकार कौ 
शवित्तयो का पालन करने वाली, अर्धाणिनी के रूप 
मे शकर कं वामभाग मे विराजमान बनी हई, शिवता 
को प्रदान करने वाली ओर दया से परिपूर्ण शारिका 
देवी को मेरा प्रणाम हो।।६।। 


£९॥ 0७1 £॥18 













शदाकता केतक एद ष्ठम- 
ऽप्यदात्मय किवाऽभिगिता श्य तिः, 
त्वय्येव भक्त्या क तरमदष्यै- 
श्कययाप्त सखद समदम्‌ // 
हे शारिका देवी! जिन्होने आपके चरण कमलो 
पर श्रद्धा रखी उन्होने ही सर्वश्रेष्ट अध्यात्म विद्या 
प्राप्त कर ली । आप ही पर, भकित्ति रखने कं फलस्वरूप 
देवों ओर मनुष्यों ने एश्वर्य ओर सुख देने वाली 
समद्धि को पा लिया।।७।। 
 शर्कि/ त्व कमता श्रतिष्टा 
ज्ञानस्य शरमस्य भस्य चापि, 

















। ५ 
प भिक दैवी चचार 


चछ शन्नः शन 7 1/3 
= 7 शकटा 7८ / 
> आर्कि दैवी! आपि दही इस ससा म लान-धमं 


भौर कल्याण को स्थापिते करने वाः # £ । जिच्छान 


+ 
कै ॥ 


रप मनोरमा का हदय स तैवा की उन्हानि है 
हस मनष्य लोक मं सर्वश्वरता का प्राप्त करिया।।६।। 


करण्यः शणः नकन तकाय 

टै दध्मिन पततः स्का / 

नदीव नस्थाग7 १7/ 

दाः चन्ति द्व्य नदति // 
शक्तिपातवश जव कभी आपकी दया-भगी दरष् 
किसी पर पडती टै तभी सारी दिव्य विभूतियां उसक 

वश मं होती ह।।६।। 

चद शदनिातिपेति त्का 

द्िन्वापतः चिल्ल समत / 

न्वत्वाद्ण्दगल्य शताति चाण 

तिप्नतति ककि शवक // 
साधारण प्राणी भी आपकं दर्शन सं अपन सभी 


3,98.8 
प्नौगत ननौ क) नगक जान धरा नैनी ¢, 
हृदय पर लम हप जपि कर चैगण कलौ कै वृजिकः 
प्रभौ गगा करो ऋष्ट करन 1146 ।। 


19/12 सन्य(िवैयने नभ्य 
च त्ाद किगच्येति धकिनाक्रत,/ 
7/0 #71# त कतार 
7719 दविदित 7रवा9ि/ 
सौभाम्यभानी प्राणियो म दहै पन क चीौभ्य 
ज्पकं चर्ण कमलो से गिरी हुईं धृलि जिस किमी 
नै जपन माथ पर लगड उसने भी सवश्रष्ट पग 
चिद्धि प्राप्ते कर नी । 15; ।) 


श्री शारिकिय विभुता शदात्य 
कया नमो? भीष्टवा शरद्य / 
तिष्य त्यां म भनतापि कका 
स्वानन्दक्त्य शतकिद्रहावं // 


मनचाहै वर तथा वैभव कौ प्रदान करन वाली 
मूर्तिमती (निनानन्द पवकिनिम्पा श्री भागवि दैवी त्र 


बार-बार मेग प्रणाम हो ।।१२।) 


2९॥ 0७12018 





श्री शारिका देवी चचांस्तवः ६ करे ये निपुण वागीश्वरी 
क्कीटििो त्क नकारा | | 
रे श्तन्ली कष्टा शवानी/ "जर त्क ककटदभावो 
दः दोक कत्य लतिविकर्स्थ शवानि ठ श कविलतिम्वम्‌, 
कन्स्य द्री क दा// क्ता छक्का समन्तात्‌ 
गक कमन्नानमफाकुठ त्थ „ 8 6, 


ल । 19४1) 


£९॥0७॥£॥18 


टेवी। निश्चय से आप ही कश्मीर राज्य की 


प्रसिद्ध शारदा देवी हो, आप ही क्षीर सागर में ह शारिका देवी! आपने बचपन यें ही निस 
रहने वाली कल्याणकारिणी क्षीरभवानी हो, आप महान प्रभाव को दशाया था, अपने उसी प्रभाव 
ही हारी पर्वत पर टहरने वाली शारिका माता हो को विना विलम्ब किये इस समय भी शीघ्र प्रकट 
ओर आप ही प्राणियों कं असाध्य कष्टो को हरण करिये । हे माता! तामसिक वृत्तियों से उत्पन्न मे 
करने वाली दुर्गां हो ।।१३।। । अज्ञान को जपनी ज्ञानरूपी अमृत किरणों की प्रभा 


से दूर करिये ।।१५।। 
ॐ शरदा कशटकटाशराज्ी कि त्वामह वच्मि कनः पनस 
शिः शिकत्यात्य गद्ोश्करस्य ^ शदो नमन्नण्मि कखः शयानः, 
वगश्क्टी ककन दष्णा एश्कयष्टाज्ी भवती भदानी 
ह शर्कि/ कि प्कटकीक न त्कम्‌ // पवप्रदास्तीति न ऋेऽत्ति चिन्ता// 


हे शारिका देवी! क्या आपको अपने विषय हे शारिका देवी! मे आपसे ओर अधिक क्या 


मे इस वात का स्मरण नही कि आप ही सर्वश्रेष्ट > (चरी | न 
कटू? (मेरी इच्छा है) कि निष्ित होके मे आप 

शारदा पीट की महारानी हो, आप ही शिव की ते वि 
के चरणों को बार-बार नमन करता रहू। हे मा! 


शक्ति हो, ओर आप ही सभी कार्यो को सम्पन्न 
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श्री शारिकि देवी चचास्तवः + 5 1 ५ 
आप तो सब कुछ देने वाली ओर सभी ए 
वम महारानी हो, अतः मुञ्ने किसी बात की चिता 


नहीं टै । ।१६।। 


निदिलरिश्कमिदः शदग्टद 
दशित्रस्य रकिभाति शकद्‌ / 
तदवता कष्या न्क शति मृ 
किमशिकि भम लभ्यत शट्‌ /. 
मद ओर मोह से पूर्णं यह सारा ससार जौ 
अज्ञानियों को भयदायक दीखता टै, वही ससार 
आपकी कृपा ते मुञ्े अमृतमय दिखाई देता हे । 


इससे अधिक मुञ्चे किस वस्तु की आवश्यकता 
है । 1१७ ।। 

ॐ शर्करया कदारनिन्द 

(विध्न धशिध्विल किन दक्षम्‌ / 

नित्यः शकट हदि शोगमाक्र 

शररत शत्य त्यजतः किकीपम्‌ // 


विघ्नं के समूह को नष्ट करने में तत्पर श्री 
शार्किा देवी के चरण कमलो को मे सदा हदय 


११ श्रौ शारिकि दैवी चर्चस्तिव; 
म सजोय ठहरा दू जिन पर भोगमोक्ष रूपी भंव 
निरन्तर मडराते नजर आते टै । ।१८ ] , 


क्रिशक्तिरफा कमयाति शर्ण 

णदाटरक्ता गृठफाद कदम ,/ 

पच्छाकिटीना दययाकिपूणाः 

णाः शाच्किाः मयलमातनो // 

वह शारिका देवी हमे कल्याण करें जो इच्छा, ज्ञान 

तथा क्रियारूपा हे। दया ओर क्षमा से पर्ण ह। 
सासारिक इच्छाओं से विमुख टै ओर अपने गुरु 
महाराज ईश्वरस्वरूप के चरण कमलो पर सदा 
अनुरक्त ह । ।१६ । | 

जानकये त्स्य रिभारमाने 

शकी महेशस्य शरीरवत्यो ,/ 

री शार्किः स्क्च्छतम शरभे मे 

वन्दे छदा 7 मम वन्दनीये // 


वन्दनीया श्री शारिका देवी ओर सवित्प्रतिभारूप 
प्रभा को मे प्रणाम करता हू जो गुरु महाराज 
ईऽवरस्वरूप की साकार चमचमाती ज्ञानशक््तिओर 


९॥ 0७॥£॥1& 





न्नी शतिक दैवी चचततः 
क्रियाशक्ति ही दै।।२० ।। 
ब. / 1/0. 
गदाशा गलभटकः / 
शा शारिः #7 भवते तल्ला 
पयत सम्पल्नक7लन्य/ 
जिस शारिका देवी की प्रतिमा सवित्‌ प्रभा जेसी 
है ओर जिसके आशीर्वाद से मै सभी भेदवन्धनीं 
ते मुक्त हआ हूं वही देवी जी मृन्चे ऋद्धि तिद्धियो 
से परिपूणं करने कं लिए मुञ्च पर सदा प्रसन्न 
होवे । ।२१।। 
कानारि शा कनक ति क कन्म 
निवि द ¶१कम27-कर१/ / 
त्टागिकाः भाति (काकाः का 
णि शक्कि श्न कनत्य शका // 


जो जन्म ओर मरण से परे है। सनातन ट। 
सदा अनुग्रहस्वरूपा है ओर देहधारिणी वनका अपने 
श्िवस्वरूप गुरु का अनुसरण करती ह वही शारिका 
देवी मेरी सागी अविद्या को दर क।।२२।। 


१३ श्री लक 7 की 
गरः भह्यं गलौ का 
47 4/0 क7 कन (नन+कव)/ 
न्दः शहागहविना१। 5१7 
चिद: कदो सविते कद कनाम / 
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ञपने गुरु पहाराज ईश्वरस्वरूप की आदरणीय), (तु 
महान सोह कौ दर करने म चतुर तथा सिद्धयोनियो 
तै सेवित चरण कमलो वाली, ज्ञान ओर विभ 
रूपा श्री शारिका देवी कौ वैं प्रणाम करता हू | ।२३ 
तत्फादा स्मरणातत शकि ८ शव्दव्रबवि्र174/ 
दा तथा स्तताति त्वि कल्वित नात्र किञ्वन// 

हे देवी! आपकं चरण कमलो कं स्मरणमात्र 
सतै शब्द व्रह्म का विकास हुआ ओर निस किसी 
प्रकार से यह आपकी स्तुति नने की, इस विषय 
मँ कुष्ठ भी वनावटीपन नही है।।२४।। 
यम्या चहनानन्दा केकी सा श्रव 


पद का्रष्टि शतोऽट शजं स्कानन्व किः // 
ब्रह्मवादिनी सहजानन्दस्वरूपा देवी शारिका जी 
प्रणाम करने योग्य है, जिसकी कृपादृष्टि से पवित्र 





५) आस्क देवी चचस्तिव १४ 
बना हआ चै, अपने ही आनन्द रस म इवा हज 
विराजमान हृ ।।२५।। 
कव्य शरि रव्य शाक्त्य (क्स्य %. 
नमो नित्य गहा्व्यौ कार्त्यं ननम ८८ 

शिवरूप गुरु महाराज को महाः चिति, महादेवी 
ओरं दयाम्‌तिं श्री शारिका देवी को मेरा बार-बार 
प्रणाम हो ।।२६।। 
सा श्ार्छिः गदादेवी नवतात्सन्सासला/ 
गार्य श्वा न्ता शन्ताताता कक्छ्खा ८, 
सभी कामनाओं को पणं करने वाली, महादेवी, 
मोक्षमार्ग को देने वाली, शान्त स्वभाव वाली, ओर 
शान्तातीत कला पर स्थित (अथात्‌ शिव तत्व पर 
स्थित) शार्कि देवी की जय जयकार हो ।।२७।। 
गि किव एत्या शनि त्की # शर्वम्‌ / 

नित्य वन्द दा व्कत्था कारण्यरर सनियम ८/८ 
मे करुण रस से लवालव भरी हई, अपने स्वरूप 

मं सदा विराजमान, ज्ञानमयी महानशकित्ति श्री शारिका 

देवी की सदा वन्दना करता हू ।।२८।। 


+. श्री भारिक रती च्थौस्येधः 

अदाच्चवारणामकाहम्‌ कद; कतित: / प्= 
उफन्ष्टि श्या आजं शर्की ना नपि शर्किमः/, त्सा 

उपदेश की परिभाषा कं विषय में पृष्ठनै पर => 
शारिकि दैवी ने कहा था कि वणमाला का पटला 
स्वर “अः ही "अजह' इस रूप मे उपदेश कहा जाता (2) 
हे । इसी “अहं' उपदेश से देवी जी के द्वारा दीक्ित७। 
किया गया मे उसे बार-बार प्रणाम करता हू । ।२६।। 
आराध्या सक्टकीना रकी # शार्किभिया, 
या सा ङृयाति द्या गद्य नमते दीनवत्सल // 

जो शारिका नाम की देवी सभी देवियो से 
आराधनीया टे, वह दीनो की प्यारी देवी जी, प्रणाम 
करने वाले मुञ्ज पर दया करे ।।३०।। 


द्कित शारदाम्भोमै-ः शारिकाकरणाम्बूणम्‌ / 
शणम्‌ शणतातिध्नी केकी कच्मि किमयप्यहम्‌ // 
श्री शारिका देवी के चरण कमलो की मेने 


शारदीय कमल पुष्पों से अर्चना की हे । वह प्रणाम 
करने पर विनत व्यक्तियों की पीडा को नष्ट करती 
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त शय शनि नः #7/ 
411 श किन, // 
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श्री शारिका देवी चचा स्तः >£ श्री भारिका देवी चचौस्तव 


लावी ~ नी क्ते वार-वार प्रणाम + | 
उस महादेवी शारिका जी को मरा बार-बार + ^! र जनान ऋत 1 
> निसकी संवित्‌ प्रतिभा से पवित्र वना हुंजा 
हो जिसकी सवित्‌ प्रतिभा स अ, >) ++ 
ञे आवत्तोपाय में परिपक्व वन गया हूं । ।३८ ।। द्वी ॐ पकः नामि दका भव्तकत्तला / 
| यदनुगरटतःकतः भुव्योक ¶रकश्करः ८ 
अपने भक्तो की प्यारी श्री शारिका जी को 
4 ग श्रद्धा से नैं प्रणाम करता हू, निसकं अनुग्रह सं 
0 ध. मुञे इस पृथ्वी पर टी परमेश्वर की स्थिति सम्भव 
भरी हई, सभी दुःखों को मिटाने वाली लक्ष्मी को त ववौ 
संगिनी देवी श्री शार्किा को प्रणाम करता हू । ।३६ ।। नव = 
। 3 ८ ` मादकीं नामि स्वाश्रतक्त्कल्यः 
नमत्तस्ये शहाद्व्य शर्क कनः शनः । तल सत्कार सभाव नपित्तरोढलनिदाम्‌ / 
ग्त्रण शटितटिट त्वस्मिन्‌ कमि क्गत्तयम्‌ ८/८ ५ 


न्वी (करिका अता चोमे कवन्लेशगटगल्यीन्‌ / 
ॐ रिकः काक्षा शणानन्द श्रदायिनीम्‌ ८ 


९॥ 0५७1018 


अपने नाम के आरंभ में “शः अक्षर को धारण 


उस महादेवी शार्कि को मेरा बार-बार प्रणाम ५ ८ ४ महादेवी शारिका 
करने वाली अपने भक्तों की प्यारो महादः का 


हो जिसकी दया से पवित्र बना हुजा मे अपने > । व 
मे ही तीनों भुवनों ( वै जीकोैं प्रणाम करता हू जो सुख, जादर, सद्भाव 

आप मं ही तीनो भुवनो (जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति) व यथि व 

को जानता हू।।४० || जार सवत्‌ ` ९ 


गती शर्की रनित्यागृरटरकिणीम्‌ / सवाभिलाःय सम्पृत्यौः गत्रपौका शयल्भतं। 


बन्द रित्य श्ट शमिति शव्तदर्रटक7ट्यमु / 7 नमि शचि साध्वीं सवमालकारियीम्‌ # # 
सदा अनुग्रहस्वरूपा, अपने भक्तों पर अनुग्रह सर्वमंगल करने वाली उस सती शारिका जी 
करने वाली पराशक्ति श्री शारिका देवी को सदा करो प्रणाम करता ह जिसकी अदितीय कृपा-दृष्ट 








न) अ च) चन! १.१५ 


करभौ इच्तओ क पणं करवै ष चभ £ ।।४४।। 


| +) | $, र ॥ ४४ ` # 3 (8. 
कर ४९ ४ ~ ॐ + ॥ +. त  । + कै ^ ॥ + 
अ भय +. ## >> । (श ४१7१ ¢ 
। ' 9 † र ¢ । । ,# । 9 6 त ङ ॥ ५ | । ॥ (^ ५ | | । # 
२ क र. ४ त = 


तपते भक्तो को वैर दैन वाली उस महादव 
शारिकि जी को पै प्रणामे करता ह निसको कपष 
षधे मेरी भेदं बदिरूपौ अवचा सदा क लिप रल 
गृहं । ।४५ || 


० ॥ श 77 // 77५4 + १// ' 41 ¢ 
अणति कष्या + तोदके / / 


प सव कठ देने वाली ब्रह्मवादिनी शारिका जी 
फ! प्रणाम करती £ जिसके स्मरणमान स हो माने 
मोह नष्ट ही जाता 2।।४६।। 


ग्वा हक क शतान काक शभ / 
श्नः तका (नितीन त ककि शच््यनाकिम // 
।नेसकं देशनमात्र ते मेरा मन महान आनंदसखपी 
सगर मं इव जाता है उस देवी शारिका क विषय 
म, भ अधिक ओर क्या कटू |।४७।। 


ती जाक ३ कनौनतं 
ध (7) 


79/77 #6०// 47/20) $ ~ 
7 त तति कोपि (विति सवा तकिकोनिक/ , (© 





पभो वराहयो करौ द करते वलौ जौ च) 


(लद 
श¶¶ फलौ को दनव शाका जीकौ तै ज्तौ = 


तावत्‌ प्रभा कौ करः दहाकिकानं वो व्योगचः 6 श्प्‌ 2) 
ध तेमनं करती ह ।।५४६।। 





#† (दय द्तिकै ¶% 77, 
# ‰## कका रतीते श्यै, 
रक्वा चित कल शत्व 
व्यौ तमः कनन शार्किरै// 





शरौ विद्या से पूजित चरण कमलो वाली, गुरुशूप 
रव कौ सेवा कै लित मुतिषती, आचाय रपेश्वा 
कौ अनादि बौधकला शूपौ, ज्ञानप्रदी शार्का देवौ 
कौ मेरा नमस्कार हौ ।।४६।। 







4 #/ 91 वाप / भ 
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श्रौ शर्क देवी चचांस्तवः १ 
ञेवी संप्रदाय के गुरु ईश्वरस्वरूप लक्ष्मण जी 
महाराज से शिवभाव को ओर उनकी शिष्या शारेका 
देवी से कवित्व शकवित्ति को पाकर मिथिला देर वासी 
ब्राह्मण आचार्य रामेश्वर ने देवी शारिका जी का 


गुणगान किया । ।५० । | 





कामना, भक्त क 
लेखक व॒ अनुवादक-प्रो० मखनलाल कुकिलू 
शआ“ श्रन्ति दारि शक्यो 
?‡ श्यनि दन्ति ककश्ा/ 
का“ सावा शपनिमकग 
करोति स्यरणन दाद्‌ // 

(अपने नाम के तीन अक्षरो मे से पहले अक्षर 
शा" के स्मरण करने से शारिका भक्तो को 
शीघ्र शान्ति प्रदान करती टै। रि' (अक्षर) से 
काम क्रोधादि शत्रुओं का सर्वथा हनन करती हे। 
का" (अक्षर) से अपने भक्तो की काया को पाप 
मुक्त बनाती हे ।।9।। 











३ श्री भारिक देक 
श्री शागिकि दैः चरस्व: 


गठलककट गृकी अच्यातिरर्णे क्रमा / 
नान शकितिश्कदभ्या सवो्छिदेण वतति / / 
सभौ अविद्या को मिटाने मे समर्थ, गुरुरूुष को 
धारण करने वाली तथा गौरवमयी आपकी रमणीय 
ज्ञानशक्ति हर प्रकार से जयनशील हे । ।२।) त्सं 


चकत न भवदरफः ध्यायते न भवद्‌फुः / 
स्वत न श्वन्ाम अर्वा का कशी सरतः // 

हे शारिका देवी! आपका रूप किसी के दारा 
जाना नहीं जाता, आपके स्वरूप का ध्यान कोई 
नहीं कर सकता टै । आपके नाम का स्मरण किसी 
कं दारा नहीं किया जा सकता। अतः आपकी 
पूजा कंसे होवे ओर आपकी स्तुति कैसे की 
जाय । ।॥३।। 





(भरि) 
५ 
(<) 
(अ। 








व्त्यादतस्मरणे लग्ना निष्टाहि छदा भस 
प्रारिनेऽद तकातत्येया शवाभिप्लवने करमा/ / 
हे मा! आपके चरण कमलो को स्मरण करने 
मे लगी हई मेरी आस्था बलवती होती जा रही 
हे। (मुञ्चे आशा है) कि यही आस्था इस शुभ 





दिने पर आजि भे इस ससार सायर को लाधमे 
पे लमधथं दहै} ४ |; 
सकि 
न त्वस्याः करयोऽद 
हे पाः आपका नाम एक अती टै । मेरा (जिविध 
से) जलता हज रीर दीपक टै ओर आपकी 
स्मत (दीपक मे काम जाने बाला) तेल टे) जैसे 
दीपक बातत ओर तेल का संगम अन्धकार को 
मिराकर चारो ओर प्रकाश को फलाता है वैसे 
ह्म आप का नाम मेरे शरीर ओर आपकी स्मति 
क सरगम भी मरं जविदया रूपी अन्धकार को नष्ट 


करक सुखदायक दह्ये यया हे।।५ । | 


शन्यरद चतः कण अत्तटिीटितः कय / 
ग्रत ककर श्य भष्ि तोक टोट %/, 


ह मा. तकड़ा जभेलाषाओं से पूणं मेरी अन्तरात्मा 
क यह पकार हे कि जहय-जहय मेरे शरीर मे बरिविध 
मलरूपी (आणवमल, मायीय ओर काममल) भयानक 
धाव विद्यमान हे वहा-वहयं डन पर ज्ञान की मरहम 


भ काकः रेकौ चथ स्कद 
पडा करकं कृतां करें । ।६ } | 
एकेना भकल्लीनः दर्द स्तोति जआट्निय 
व्यत हःट गहटदय थने गाज्छत इक्या + 
पव का प्राना मे लीन जो कोई साधकं र्तं 


दन जापको स्तुति करता है उसके पहान दःखं 
<ल नात ह जर वह बाष्ठित फल पाता है } \७  ) 


'र(वादनखदाःस्तहन्ति ऋाकागलः भथ, 
"त (कन्नतया रिश्द त्वस्य दक्‌ अकततेङितय / / 

= मा. जापकं चरण कमलो के नाखून के 
प्रकाश ने मेरे मायीय मल को नष्ट किया ओरं 
जपन सं भिन्न देखाई देने वाले ससार को अपने 
मे ही अनायास प्रदर्शित कराया । | ! । 


भेक्ताना श्स्याी त्व खरि न एकच्छ ओज, 

हे शारिका देवी! हे सवो को शरण देने वाली 
मा! आप मेरे सांसारिक दुःखों को दूर करिये, 
जप तो अपने भक्तो को वर देने वाली है, स॒ 





0 अ) ४ च 4 ४ 
भी कदि भौर सिति प्रवो करकं कता कारय ।। ।। 
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क्तः तिरक शि -करस्ा/ 
है शरक देवी! अपि क्तात ओरं गणो का अको 
भर्डारं हो, सासारिकि अन्धकारे को हराचे चात्ती 
निषे चोदन हो, जर सौरे मलो को जलाने बातत 
लीने को ज्वाला हो । अतः आप मन्न परर चव 
प्रसन्ने रहिये । 1१० || 








